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हकत हये -खापस सै हेव योग से निले आर उनका पररतुर 
भे चष्यास हमा ! अन्ये में चलने की सक्ति है, खीर पंगुम . 
देखने की, इसीते अव वै दोनो मिलकर गमन श्रीर्‌ दशन्‌ 
शिः को कर सकते ह ऋतः पग शल्ये के कन्ये पर चटा 
तो अन्धा चल अर पंगु दकि राह बताई, खलराम्‌ त्रे अपन 
घर पर पज्च श्रीर्‌ दोनो ने अपना सम्बन्ध छोड़ अथात्‌ 
संथेगका त्याग शियः ¦ पसे हीः चेतन परुष प्रकृति क साथ 
मिलक्षर उक्षे संयोग से ज्ञान गण को प्राप्त होकर उसि द्यी 
देता है. शौर वह भीः अपना काय पृशा करके चसे डोड दृत) 
यही सोकत्त का स्थान रहै, तथा संयोगं श्नौर उससे सष्ठ 
कम है ॥ २१। + 
सृष्टि काः क्रम । 
प्रकृतेमहाँस्ततीऽ्टंकारस्तस्माद्गणरेचषोडसकः । 
तस्मादपि षोडशक पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥२२॥ 
प्रकृति से महत्‌ तत्व, उससे श्रहंकार, उस सै १६ तवर 
(५ ज्ञारेन्द्रिये ५१ कर्मेन्द्रियं १ मन ५ तन्माच्र ) ओर उनमें 
सेभा५ तन्मा्रौत्े ५ सहभूत ( एथिवो, जल, अग्नि, ब्रायु 
रौर अकाश ) चत्पम्‌ होते है ॥ अथात्‌ शद्‌ तन्मात्रंसे शब्द 
गण बाला अकाश, (१) शब्द्‌ तन्मात्र से सदहितःस्पशं तस्मात्र 
से शब्द्‌ रौर रपशचगुखवाला वाय, (२) शब्द्‌ अर स्प तन्नात्र से 
सहित रूप तन्मात्र से शब्द्‌ स्यश्च श्रौर रूप गण वाला अग्नि 
( ३ ) शञ्द्‌, स्परे, रूप लन्मात्र से संयुक्तं रस तन्नात्र सै 
शष्द्‌, स्पशे, दप, आर रस गण वाला जल ( ४ ) ओर शब्द्‌) 
स्पशे, रूप, तथा रस तन्मात्र से युक्त गन्ध तन्मात्र से शकद्‌, 
स्प, रुप, गन्धगुण बाली पृथिन्री ( ४ ) दत्प्न्‌ होतौ है^॥ 
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्.अव्यक्त,बह धानक, सीर माया,ये शल्दं पय्यश्य 
( ससान अथ फे वाचक ) है! सहान्‌ , वद्धि, आडसै, सति, 
ख्याति आर ज्यान ये सब पर्यय ट अआहंकार, 
भतषद्‌, वेदत, तेजस आर अशिलान, ये ययय है ५२२ 


वद्धि का लक्ष ओर उस का धमं ¦ 

अध्यवसायोबुद्धिधर्मोज्जानं विरागएशय्यय्‌ 
सालिकमेतदरूपं तामसमस्माद्िपयेस्त 
 सखद्धि का लक्षण अध्यवसाय है! अथीत्‌ परुष मात्र ह 
जव किसी कमं मं प्रवृत्त होता है, उस -सुसय अन्तःकरण सें 
तीन वृत्ति या क्ियाए' होती है, जेक्े पहिले आलोचन 
(वसत्‌ "का ज्ञान) किर मै इस मे अधिकारी हू ,.एेसा अभिः 
मान, फिर भुम यह करना चाहिये एसा रध्यवसाय या 
निश्चय ज्ञान होता है ! इन में यह तीसरी वृत्ति या ञान 
जिसमें होता है, वही वद्धि है। बुद्धि में ( १) धमे, ज्ञान, 
वेराग्य आर एश्वथ्यं ये चार सात्विक धमे रहते है, आर 
अधमे, अज्ञान, अवैरा्य तथा अनेश्वय्ये ये चार तामसं 
धसे रहते है । ॑ 

वेराग्य कौ चार अवस्थाष्‌' होतो है, -जिन के नाम-- 
( १ ) यतमानसंज्जा (२) व्यतिरेकसंख्जा ( २) एकेन्द्रिय- 
संञा आर ( ४ ) वशो कारसंर्जा है ॥ २३ 

श््व्मार का लक्षण आर उसका काये भेद्‌ । 

नथा शि = * ~ ^~ €^ ^ ^ 
आ ममानाऽहकार्‌ः तस्मालहववःत्रवत्ततस्षयः 
एकदरा₹ गृणस्तन्माजपञ्चकश्चेव ॥ २४ ॥ 

अभिमान ( यैं ह' यह उ्जान ) अहंकार है । उससे दौ 
प्रक्र कौ सृष्टिहोती है, (१) ग्यारह इन्द्रियं ओर (२) 




















